अपना ठीक रहे अनुकूल ही चिंतन करें मेन प्वाइंट दिए हैं शरणागति में छे पॉइंट है
उसमे पहला प्वाइंट रहे जो सबसे इंपॉर्टेंट तो है अनुकूल संकल्प गुरु और भगवान के
अनुकूल ही सोचें अनुकूल व उनकी किसी बात में प्रतिकूल बुद्धि न होने पाये वो प्यार
करें डटे खार करें कोई एक्टि करें उल्टी भी तो हमारी दुर्भावना न होने पाती हम
चोरी चोरी सेवा करेंगे हमको सेवा से निकाल दिया गुरू ने हमारा कोई इसमें हित होगा
हमने कोई बड़ा अपराध ही लिया है हम चोरी चोरी सेवा करेंगे पीछे लगा रहे न छोड़े इसी
लिए 2 बात कहीं शरणागति के प्रकरण में अनुकूल संकल्प प्रधूलऐसीवरजनम प्रतुल चिंतन
मत करो अरे कहने की जरूरत क्या थी जब अनुकूल संकल्प हो गया तो बात खत्म हो गयी
नहीं अगर अनुकूल चिंतन कभी न हो तो भी कोई बात नहीं कल चिंतन न होने इसलिए लिखा
